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जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचा्यपीटा 7 उवर 
स्वामी रामेशवरानन्दाचायं 
प्रणीतान्वयदीपिका 

सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दायमध्यवमाम्‌ । रामग्रपन्नगुषैन्तां बन्दे गुरूपरम्पराम्‌ ॥ 

जगतः उत्पत्ति आदि विधायकम्‌ हेतुम॒ च परम्‌ ईश्वरम जीव अजीव शरीरिणम्‌ 
खशशरणम्‌ भक्त्या एव सायुल्यदम्‌ निर्दोषम्‌ सुगुणाकरम निखिरुवित्‌ वेदान्तगम्यम्‌ 
विथुम्‌ गीतोक्तम्‌ वरदम्‌ करूणाम्मोधिम्‌ प्रथम्‌ राघवम्‌ अहम्‌ नतः अस्मि ॥१॥ 

सम्पूण वेद उपनिषद्‌ घर्मशाल् स्मृति आदि का साररूप गीता शास्त्र है | जो सूक्ति 
का पथप्रदराक प्रस्थानत्रयके नाम से रोक मेँ प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र १ उपनिषद्‌ २ गीता मसे 
एक है| सर्वशास्त्रो का सार होने से अति गम्भीर ह जिसक्रे उपर आचार्यौ तथा मनिषि्यो. के 
अनेक टीका भाष्य यां दिप्पणी आदि हैँ | आनन्दमाप्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायजी 
यतिराज कां गीता का आनन्दभाष्य विद्रज्जगतं म अति प्रतिष्ठा प्रात भाष्य रत्न है | उसके 
अति प्रसन्न गम्भीर' तथा विशदग्राय होने से शीघ्र गीता सारा के जानने की इच्छावाले 
जनों की असामञ्जस्स्य को ध्यान म रखकर आचाय प्रवरके ही प्रशिष्य जगद्गुरु श्रीमावा- 
नन्दाचायजी के पट्रशिष्य जगद्‌ गुर श्रीअनुभवानन्दाचायेजी ने आचार्ये श्रीकी आज्ञा प्राप्त कर 
के अति संक्षेप मे सम्पूण गीताशञास्त्र के सार अथे को बोघ कराने के च्यि श्रीगीताथेसुधा 
नाम का अन्वथे नाम-यथा नामतथा गुण वालो पद्यात्मकर दिव्य प्रबन्ध छा जिसका गीताशास्त्र 
प्रतिपाय सर्व्वर श्रीरामचन्द्रजी का नमस्कारात्मकं प्रथम इलोक (उत्पत्यादि विधायकम्‌" इत्यादि है। 

जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रय करने वाठ सपार के अभिन्ननिमित्त तथा उपादान 
कारण «राम एव परंब्रह्म राम एव परं तपः । राम एव परं तच्छं श्रीरामो ब्रह्म. तारकम्‌ |! इत्यादिखूप 


गीताथेसुधा 8२९. 
नत्वा युर तथाऽनन्दभाष्यकारं जगद्‌गुरुम्‌ । 
करोम्यनुमवानन्दः सुधां मलुविनाशिनीम्‌ ॥२॥ 
कर्मतनानप्रसाध्यामगवतिपरमामक्रितरेकोऽभ्युपायः 
्रष्टोमोक्षस्यवाच्योमतमितिपिदितज्ञापयष्यन्मुुन्दः । 
आनन्दभाष्यकारम्‌ जगद्गुरुम्‌ श्रीरामानन्दाचायेम्‌ नत्वा तथा शुर जगद्गु 
श्रीभावानन्दाचायम्‌ च नत्वा अहम्‌ अनुभवानन्दाचार्यः मृत्युषिनाशिनीम्‌ सुधाम्‌ 
करोमि ॥२॥ | 
कम॑जञानप्रसाध्या भगवति परमा भक्तिः मोक्षस्य एकः ग्रष्ठः अभ्युपाय 
वाच्य इति विदितम्‌ मतम्‌ ज्ञापपिष्यन्‌ सुङन्दः धर्माधश््रसंगात्‌ बिकितमनसम्‌ पार्थम्‌ 
से श्रति द्वारा प्रतिपादित परात्पर पर ब्रह्म श्रीरामजी जो समस्त चेतन तथा अचेतन वर्म के 
शरीरी है तथा शरण म आये हये जीवमात्र को अभय प्रदान -करनेवछि है जो कवक मकि 
या प्रपत्तिसे ही सायुज्य सुक देनेवले हँ जो. सब प्रकारके हेय दोषों से रहित है तथा 
अनन्त कल्याण गुणों के समुद्र हँ ओर जो सर्ज्ञह जो वेदान्त केद्वारा ही जाने जाते है 
तथा सवेन्यापक ओर गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित-गीता के परमरक्ष्य भूत त्वत सभी 
शएणापन्न जनो को इच्छित वरदान देनेवाले ओर करुणा आदि अनन्त गुणों के महासमुद्र 
कतु अकतं अन्यथा कतुं यानी समी करम करने मे सर्वसमे प्रम रघुकुक मे उत्पन्न संसार के 
भार को हरण कर स्वघर्मस्थापन के द्यि स््रदिग्यातिदिव्य देह से पूर्णावत।रखूप से अवतस्ति 
सवर खर श्रीरामचन्द्रजी को मेँ श्रीभवुभवानन्दाचायै सादर नमस्कार करता द ॥१॥ 

, परमाराघनीय प्रातःस्मरणीय श्रीसम्प्रदाय के प्रधान आचार्यं प्रस्थानत्रय-गीता उपनिषद्‌ 
तथा ब्रह्मघ्त्रो पर आनन्द माष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यैजी यतिराज मेर दादागुरुजी को 
साद्र दण्डवत्‌ नमस्कार-प्रणाम कर तथा प्रातःस्मरणीय मेरे गुरुदेव जगद्‌ गुरु श्रीभावानन्दा- 
चायजी महाराज को सादर नमस्कार-दण्डवत्‌ प्रणाम करके मेँ श्रीअनुभवानन्दाचायं मृघ्यु का 
विनाश कर देनेवाटी सुधा गीता आनन्दभाष्य का अतिसंक्षप्तसार गीताथेसुघा को बनाता ह 
अर्थात्‌ प्रति अध्याय का एक एक इरोक के रूप मेँ संक्षितसुधासार का निर्माण करता ह || २॥ 

वेद स्मृति आदि शास्त्र द्वारा प्रतिपादित सर्म तथा ज्ञानसे प्रसाध्य-ग्राप्त की जा 
सकनेवाठी स्नेरर श्रीरामचन्द्रजी की प्रमउक्ृष्ट भञ्गिति शरणागति ही एकमात्र सायुज्य मोक्ष का 


र सर्वोत्तम उपाय सावन है। इस सशास्त्ों से निरूपित प्रसिद्रमत को ज्ञापित करते इए . 
७९ 


६३० दीपिका सदिता श्लो०१-४) 


धर्माधप्रतगाद्विकल्तिमनसे पाथुदिस्य गीता 
मोरोपोद्घातरूपसुटदमभिहितस्तत्रचायप्रपाटः ।३॥ 
प्रोक्तौ देदासवुद्ध्या स्वननममतया बारिश मोहशोकौ 
पीयेत तौ च बोधात्‌ फलमतिरहितात्‌ कमेणः सोऽपिपिद््यत्‌। 
तस्माद्भक्तिः परेशे नियमितमनसा प्राप्यते सवृदुध्या 
तस्या्शान्तिभ्रैवास्माफलमिदमशिषत्‌ कृष्णचन्द्रोदितीये ॥९॥ 


उदिरय गीताम्‌ आह तत्र चायम्‌ सुदृढम्‌ अभिहितः उपोदूघात सूपः आदः प्रपाठः 
अस्ति ।॥२॥ 


देहात्मबुद्ध्या स्वजनममता प्रोक्तौ मोहशोको बारिरेस्तः तौ च बोधात्‌ 
क्षीयेते फसमतिरहितात्‌ कर्मणः सः अपि सिध्येत्‌ तस्मात्‌ नियमितमनसा परेशे 
भक्तिः काय सा च सत्कमेणा सच्चधरद्ध्या प्राप्यते तस्याः धुवात्मा शान्तिः फलम्‌ 
अस्ति इति इदम्‌ कृष्णचन्द्र; द्वितीये अध्याये अशिषत्‌ ।।४॥ 


वतलखाण ह्ये श्रीकृष्णचन्द्र जी ने यहू हमारा कतेञ्य घर्म॒ हैया। अकतेव्य अधमं है यानी क्षत्रिय 
चर्मरक्षा के लिए अपने ही पिता प्रपितामह माई पुत्र मामा जवाई आदि सम्बन्वियौ को वध 
करना उचित है या अनुचित इस प्रकार के विकरङ्ति अघम या घम के निद्चय करने मै अस- 
मथ चित्तवाले अञ्थुन को उदेदैय कर यानी प्रत्यक्षत मोह प्राप्त अजुन को निमित्त बनाकर 
जीवात्मा मात्र के स्यि गीताशास्ा का भटारह भव्याय मँ विभक्त सात सौ पैँताढीश्च इरोकों में 
उपदेश दिया है 1 उसमे से सुबोघतया अच्छी तरह से कह] इआ उपोदृघात खूप व्रारंभ के 
स्वरूप मे वणित यह पहा अध्याय है ॥२॥ 


शरीर इन्द्रिय मन वुद्धि आदि को दही आत्मा है देसा मानने वाढी व्रिवेकृद्यून्य बुद्धि से 
सम्बद्ध स्वजनो म जोये मेरे हैँ इस प्रकार की ममता है वह बाहड व्यर्थं है आत्मा परमात्ा 
के ज्ञान रहित होने से अतथ्यपृणी है अतः एव अविवेकके द्वारा जायमान होने से व्यथं 
है । इस प्रकार के मोह का नाश जीवात्मा तथा परमात्मा के यथा त्च ज्ञान से होता 
है । एसे मोह तथा शोक को नाश करनेवाला त्छज्ञान भी किसी भी प्रकार के फल की 
इच्छा रहित होकर वेद शासा विदीत कर्म करने से प्राप्त हो जाता है । रसे तच्छज्ञान से 
सत्तवृद्धि हो जाने से मन नियमित अर्थात्‌ स्थिर हो जाता है रेसे मन से सर्गेरर श्रीरामजी 
की भक्ति प्राप्त हो जाती है | इस प्रकार प्राप्त भक्ति कौ फल जीवात्माओं के ल्यि निंरच- 


त्रा 


गीताथैसुधा ६११ 


ानंकमेतिनिष्ठाद्रयमिहनगति प्राहुराम्रायविक्ना 
कमास्भ विहाय क्षणमपि भजते नेव कथित्‌ प्रशान्तिम्‌ । 
तस्मात्‌ कमानुृत्तििगवति मनसा न्यस्य कर्माणि सम्यक्‌ 
कतेव्यापुण्यपुसागरितिफलतृषा प्रोक्तमेतत्‌ तृतीये ॥५॥ 
प्रोक्ता कमेप्रसंगान्निजविभवकथा नित्यकर्माणि पश्चात्‌ 
कर्माकमेस्वरूपमतिसृतिमशिषतकर्ममिःसमपत्ाम्‌ 
यन्नानाद्रादशानामनुकथनमितोन्नानयन्नस्यमौख्यं 
त्नानाभिनाशयत्येवश्रजिननिचयंतू्हत्यभ्यधत्त ॥६॥ 
इद जगति आम्नायविज्ञाः ज्ञानम्‌ कमे इति निषठाद्वयम्‌ प्राहुः कदिचत्‌ क्षणम्‌ 
अपि कमारम्भम्‌ वि्टाय प्रशान्तिम्‌ नैव भजते तस्मात्‌ पुण्यपुंसा गलितिफलतृषा कमणि 
भगवति मनसा सम्यङ्‌ न्यस्य करममौनुव्रृत्तिः कर्तव्या एतत्‌ तृतीये प्रोक्तम्‌ ॥५॥ 
कमंप्रसङ्गात्‌ भगवता निजविभवकथा प्रोक्ता पडचात्‌ नित्यकर्माणि प्रोक्तानि 
अनन्तरम्‌ कमभिः सम्प्रबत्ताम्‌ कमाक्॑स्वरूपम्‌ मतिघृतिम्‌ अशिषत्‌ परचात्‌ द्वाद 
शानाम्‌ यज्ञानाम्‌ अनुकथनम्‌ कृतम्‌ इतः मौख्यम्‌ ज्ञानयज्ञस्य सम्पादितम्‌ यतः 
ज्ञानाग्निः वरृजिननिचयम्‌ नाश्चयति एव इति तूर्ये अभ्यधत्त ॥६॥ 
यात्मक अपरावत्य शान्ति यानी सायुज्यमुक्ति है इस त को श्रीकृष्णचन्द्र ने गीता के 
दवितीय अध्याय म उपदेश किया है ॥४॥ 
सवेदा परिवतेनशोक इस जगत्‌ मे वेदतत््रौ को जानने वाले ढोग ज्ञाननिष्ठा तथा 
कमनिष्ठा यो दो निष्ठां है एसा कहते हँ | कोई भी मानव बुक्छ न कुछ किये विनां एक 
क्षण भी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता है यानी सवेदा कुछ न कुछ सोच वचार करता ही 
एता है अतः विना कर्म शान्त होकर एक क्षण भी नही रह सकता है | अतः पुण्यश्चाढी 
परुष को किसी भी प्रकार के फलकी इच्छा से रहित होकर वेदशा विहित समस्त कर्मो 
को भगवत्‌ समपित करके कर्म॑की आष्ृत्ति यानी शास्त्र वरहीत कमौ को करते दी रहना 
चाहिये उनका त्याग नहीं क्योकि तरेद्‌ विहीत क्मौ के व्याग करने से प्रत्यवाय ठ्गता 
हे यह इस गीता के तृतीय अध्याय मे कहा गया है ॥५॥ 
्रसगोपात्त क्म की चर्चां म भगवान्‌ ने अपने वैभव की कथा अङ्मुन को कदी उसके 
वाद्‌ नित्यकर्म का यथार्थे रूप से प्रतिपादन किया गया है | अनन्तर कर्मं तथा अकर्म के 


६३२ दीपिका सिता एये०७-८| 
1 


तञानाकारविधततेश्तिविदितफलंकमे सम्पच्यमाने 
सन्यासस्तस्यनेष्टःसपमतिरदिताघ्यामलरग्धेसुपायः। 


भोगानांदुःखदच्चाद्विरतिरतितरंपण्डितेस्तेभ्या 
स्वा्थानेतानवादीत्‌ प्रणतघरतरःपञ्चमेवासुदेवः ॥५॥ 


योगाभ्यासस्यरीति्विरतिरतिशयासेसृतेरमहजाला 

स्चातुरविध्यप्रतीतेसममतिरधिकोयोगिनातित्रचोक्तः । 

्रतिविदितफलम्‌ सम्पच्यमानम्‌ कमं ॒ज्ञानाकारम्‌ विधत्ते तस्य संन्यासः 
इष्टः न हि आत्म लभ्ये उपायतरउदिता पण्डितः तेभ्यः भागेभ्यः अतितराम्‌ विरति 
इष्टा यतः मोगानाम्‌ दुःखदश्छात्‌ इति एतान्‌ सु अथीन्‌ प्रणतसुरतरुः वासुदेवः 
पञ्चमे अवादीत्‌ ॥७॥। 

योगाभ्योसस्य रीतिः मोहजालात्‌ संसृतेः च अतिशया विरतिः योगिनाम 
विषय मे विवेचन कर उनके स्वरूपो का प्रतिपादन किंय। गया है| उसके वाद्‌ कर्मोसे 
संप्रवृत्त ज्ञान माग का यथायं स्वरूप का निरूपण कर ज्ञान ही ब्रेष्ठ है इसकां सगोपग 
प्रतिपादन किया गया है | क्योकि ज्ञान रूपी अग्नि दही वृजिननिचय यानी स्वै पापसमूहों 
को नियतरूप से नाङ्ञ करती ही हि इस प्रकार का उपदेश गीता के चौथे अध्याय में 
किया गया हे ॥६॥ | 


श्रुतियों मै यानी वेद वेदागादि मे जिसका फल .सयैतोभाव से विदित है वह अच्छी 
तरह से परिपक्व कमं ज्ञानाकार ज्ञान रूपता का घारण कर जाता है यानी वेदविहित कर्म 
ही ज्ञान रूप से परिणत हो जाता हैँ वही मुक्ति का साघन वनता है अतः उस शास्त्र विहित 
कमं को त्याग करना मुक्ति के इच्छ वालो को कैसे भी अच्छा नहीं है | आत्म प्राति का 
उपाय सममति यानी साम्यथुद्धि ही शाश्रौ म समुपवर्गित है अन्य उपायों से आत्मा वी 
उपलन्धि अशक्य है । पण्डित यानी सत्‌ असत्‌ विचार शी जीवों को रेहिक भोगो से 
अत्यन्त गेराग्य करना चाहिये क्योकि देहिक वरिषयभोग ही जीवों को अत्यन्त दुःख देने 
वाले हैँ इस प्रकार के सवै मानवोपयोगी अच्छे अथौ को प्रणत कल्प तरु भगवान्‌ वासुदेवने 
गीता के पांचवे अध्याय मेँ कहा है |७| 

्रीकृष्णजी ने अजुन को योगाभ्यास की रीति प्रणाढी किंस स्थिति मे कैसे योगसाधनां 
करनी चाहिये तथा मोहनाढ रूप संसार ते अतिशय वैराग्यका स्वरूप ओर साधक योगियो 


-----------------तान्छम __ , ___ ९२। ६३३ 
योगस्योकष्टसिद्धिः परगतिफलिका श्रद्धया यः सयुक्तो 
. योगिष्बतषु चेडयं भजति हरिमिति प्राह पदार्थार्‌ ॥८॥ 
याथूध्यै सवस्य चोक्तं जगति जनचयो मायया मोहमाप 
स्तामेतां तकाः सररिपुचरणे सुप्रपत्तिरविधेया । 
सेवा देवान्तराणां परिमितफ्दा नेव कार्या प्रपनत 
तानी श्रेष्ठः समेषामितिमतमवदत्‌ सप्तमे श्रीमुकुन्दः ॥९॥ ` 
चातुर्विध्यम्‌ भ्रतीतम्‌ तत्र च सममतिः अधिकः उक्तः योगस्य उक्छृष्टसिद्धिः परग. 


तिफलिका ईति च उक्तः एतेषु योगेषु यः श्रद्धया इडचम्‌ हरिम्‌ भजतिस युक्तः इति ` 


पदाथीन्‌ षष्ठे प्राह ॥८।॥ 


सस्य याथा्यम्‌ उक्तम्‌ जगति जनचयः मायया मोहमाप्तः इति च उत्तप्‌ 
ताम्‌ एताम्‌ ततुकाम॑ः खररिपुचरणे सुप्रपत्तिः विधेया प्रपन्नै; परिमितफरदा देवान्त- 
राणाम्‌ सेवा नेव काया समेषाम्‌ श्रेष्ठः ज्ञानी इति मतप्‌ श्रीभुन्दः सप्तमे अवदत्‌॥९॥ 


के चार प्रकार के मेद का निरूपण कर उन चार प्रकारके योगियों मे भी सवं समबुद्धिवाले 
योगीकी स्ता का प्रतिपादन कर योग की उट सिद्धि मोक्ष प्रदान करने वी है इस 
विषय का प्रति पादन किया गया है| इन योगियों मै जो अनन्य निष्ठासे स्वजन समारा- 
घनीय प्रपन्नजन ताप पापापहारक हरि श्रीरामजी का भजन करता है वह युक्त प्रेष्ठ है 
इन पदार्थौ को छटे अध्याय मे कहा है ||८॥ 


्रीसुडुन्द भगवान्‌ ने गीता के इस सातवे अध्याय म अपने यथा रूप कृ। वणेन 
किया हे, ओर जगत मे जनसमूह भगवान्‌ कौ माया से मोह प्राप्त किय। इआ है इस बात 
क्षा भी प्रतिपादन करिया है सर्वजन विमोहन शी इस माया के मोहकता से तरने यानी 
टकार पाने की इच्छा वालं को मायाधिपति खरारि-सवेदवर श्रीरामचन्द्रजी के श्रीचरण 
की सवेतोभाव से यानी कायिक वाचिक तथा मानसिक प्रपत्ति रवीकार कर लेनी चाहिये 
श्रीरामजी की शरणागति के बिना माया तरी नद्य जा सक्कती हे। श्रीरामप्रपनन मनुष्यों को 
परिमित सीमित यानि अल्प काल मे क्षयश्ीढ फल को देनेवारे श्रीरामजी से अतिचिति अन्य 
देवताओं की सेवा नदी करनी चादिये | सभी अन्यजनं ऊ अपेक्षा ज्ञानीजनश्रष्ठ होता है 
स्यादि शास्त्र मत को भी इसी अध्याय मे व्यक्त किंया है॥९॥ 
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प्रभाः पार्थस्य सप्त प्रतिवचनमथो वणेन चान्तिमस्य 
ब्रहमानुष्यानतोऽद्वा ह्यपुगतिसमये ब्रह्मभावं सदेति । 
्ेत्ह्नस्याप्युपास्तौ प्रकृतिषिरहिणः सद्गतिः सेव शुक्छा 
हेतुनैवागतेः सा सृतिरिति मगवानष्टमे स्पष्टमास्यत्‌ ।१०॥ 
माहात्यं खस्यदिव्यै जगति मगवतो व्यापिस्तः समस्मिन्‌ 
भक्त्याराष्यः परेशः सुमहितमनसां रक्षण फायेमेषाम्‌ । 


पार्थस्य सप्त प्ररनाः अथ प्रतिवचनम्‌ अन्तिमस्य च वर्णनम्‌ असुगति समये 
बह्म अनुध्यानत अद्धा सदा ब्रह्मभावम्‌ एति हि उपास्तौ प्रकृतिविरदहिणः कषित्ज्ञस्य अपि 
सद्गतिः भवति सा एव शुक्ला गति कथ्यते सा सृतिः आगतेः हेतः नेव भवति इति 
स्पष्टम्‌ भगवान्‌ अष्टमे आख्यत्‌ ।१०। ॑ 


देवदेवः स्वस्य दिव्यम्‌ माहात्म्यम्‌ समस्मिन्‌ जगति भगवत अन्तः व्याप्ति 
सुमहितमनसाम्‌ परेशः भक्त्या आराध्य एषाम्‌ कार्यम्‌ लक्षणाम्‌ च कर्मिणाम्‌ खम. 

पूवं सातवे अध्यायगत अर्थो की स्पष्ट प्रतिपत्ति के ल्यि अञ्मुन ने किंम्‌ तद्‌ ब्रह 
आदि सात प्रसन करने पर उनका उत्तर क्रमशः देकर नियतात्माओं के द्वारा आप कैसे जनि 
जाते हँ इस अन्तिम प्रन का विशेष वणन किया गया है| जीरो के प्राण प्रयाण कै समय 
म ब्रह काध्यान करने सेसदा ब्रह भाव को प्राप्त कर जाता है । श्रीराम शरणापन्न होकर 
अनन्यनिष्ठा से उपासना सम्पादन करने पर प्रकरेति से विरहितक्ष्रज्ञ जीव की सद्गति 
निज्चयरूप से हो जाती है । यदी छुक्छा-अ्चिरादि गति-मा्ग कही जाती है । यह गति 
आगमन यानी पुनः इस मृब्युढोक म आगमन का कारण नहीं बनती है अर्थात अर्चिर 
दिमाग से मगवद्‌ घाम दिव्यरोक सक्रित म पचे जीवों की फिर इस मृदयुटोक मे आग- 
मन नहीं होता है । इस बात को अतिस्पष्टतया मगावान्‌ ने इस आठवै अध्याय मे वणेन 
किया है अर्चिरादि मागं के व्रिषय मे विशेष चर्चा महामहोपाध्याय जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दा- 


चाय रघुवराचायैजी वेदान्तकेसरी प्रणीत गीता के अर्थचन्िका टीका तया उसकी मेरी हिन्दी 
टीका मंकी गई है अतः विरेषायिं वही देवे ॥१०।। 


देवदेव भगवान्‌, श्रकृष्णजी ने अपने दिष्य माहात्म्य के स्वरूप तथा समस्त संसार मे 
भगवान्‌ के अन्त व्याति के सरूप ओर्‌ नियमित मनवारे समुपास्क महालुभावों का परेशः 
सवख श्रीरामचन्द्रजी ही भक्तिभावना के साथ सक्दा समारावनीय ह इस विषय को तथा एते 


गीताध॑सुधा ६३५ 


आदृ्ति्चात्र भूयोषिल्यमुपगते कर्मिणां खर्मलोगे 
श्रीशोपास्तेः खरूपं ततमिति नवमे परादिशद देवदेवः ॥११॥ 


व्याप्तं विश्वं समस्तं फिर चरमचरं येन सर्वाधिपेना 
ॐ 
त्रासीमेश्येशाली विमलयुणनिधिर्मः सखतन््ः पराता । 
यत्छायत्तसखरूपस्थितिगतिरुदिता यद्धिभृतिस्वनन्ता 
सामा सोऽयमेकः प्रभुरितिदशमे निधिकायादिदेवः ॥१२॥ 
पाथे्टीरीदिदश्चुहि वपुरतिततं चर्भचधुन योग्य 
तस्मे दत्वा तु दिव्यै स्मयभयजनकं दशीयामास कृष्णः । 
रोके विरुयमुपगते भूय अत्र॒ आड्त्तिः श्रीशोपास्ते ततम्‌ सरूपम्‌ इति च नवमे 
प्रादिशत्‌ ॥११॥ 
आदिदेवः येन सवौधिपेन अत्र किल समस्तम्‌ चराचरम्‌ विदम्‌ व्याप्तम्‌ 
यः असीमेदवयंश्षारी विमरगुणनिधिः स्वतन्त्र परमात्मा च अस्ति यत्‌ स्वायत्तख- 
रूपस्थितिगतिः उदिता यत्‌ विभूतिः तु अनन्ता सन्ति सः अयम्‌ सवौतमा प्रञ् 
एकः इति दश्चमे निरदिचकाय ॥१२॥ 
पार्थः अतिततम्‌ पेशम्‌ वपुः दिद्धवुः द्रष्टुम्‌ हि चम॑ चक्षुः तन योग्यम्‌ 
इति तस्मे दिव्यम्‌ चक्षुः दत्वा ढृष्णः स्मयभयजनकम्‌ वपुः दशेयामाप्त देवस्य देहे 
भगवदुपासकों के कायै कलाप ओर रक्षण तथा कर्मवले पुरुषों के स्वर्गादि छोकों के विनाश 
होजाने पर पुनः इस मर्त्यलोक मै आगमन का वणन कर श्रीश-परमेखरकी उपासना के 
ग्यापक स्वरूप को भी इस नवमे अध्याय मे उपदेश किया है ॥११। 
आदिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने जिस सर्वाधिदेव सभैर्वर ब्रह्म से यह पर्िरियमान 
समस्त चरचर विद परिनियत रूप से व्याप्त है जो अनन्त तथा असीम दिन्य देश्यं से 
युक्त निर्मल गुण समूहो का खजाना है ओर स्वतन्त्र तथ] परमात्मा है | जिसक्रे अधीन में 
स्वरूप स्थिति तथा गति कदी गई रै । तथा जिसकी विभूति अनन्त है एसा सर्वात्मा सर्व - 
समथ प्रभु एक ही है इस वातको इस दशवे अध्या मे निरिचत किया है ।१२॥ 
अन ने अनन्त रूप भगवान्‌ के अत्यन्त विस्तृत यानी विश्वरूप शरीर को देखने की 
इच्छा की पर उस विदवरूप को देखने के द प्राकृत चर्मचक्षु योग्य यानी समथ नहीं हँ 
भतः अजुन को अपना दिन्यरूप के दशन मे समर्थं दिव्य चक्षु देकर श्रीकृष्णजी ने विस्मय 


` ग्प्ड 
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मेषा्‌ विद्युन्मही प्रार्‌ क्षितिजरपिथुतास्‌ सूर्चन्दरादिदेवान्‌ 
रष्टरवा देवस्य देहे शरणमुपगतोऽवोचदेकादशेऽर्थाम्‌ ॥१३॥ 
स < = 
रष्ठोपायस्तु स॒क्तेभगवति सुदृटो प्रीतिरेकेव शुद्धा 
€ ह ४ 
तत्राशक्तस्य कमेण्यभिरुचिरुचिता ह्यासनिष्टस्यपुसः । 
आसमोपास्तेः प्रकारा अतिरतिपदिशत्‌ स्वस्य भक्ते परेशः 
स्वार्थानेतानवादीच्छतिजनरतिकृद्‌ दादशे च प्रपाठे ॥१४॥ 
+ षः १ 
्ेत्रक्ेर्नरूपं प्रफृतिपुरुषयोभैद आलमस्वरूप 
भदः 
ज्ञानोपायास्तथाञर त्रिगुणपुरषयो यागतो विश्वसृष्टिः। 
मेघान्‌ विदयुन्मदीध्रान्‌ क्षितिजलधियुतान्‌ घर्यचन्द्रादिदेवान्‌ दृष्ट्वा शरणम्‌ उपगतः 
एतान्‌ अथीौन्‌ एकादशे अवोचत्‌ ॥१३॥ | 
मुक्तेः श्रेष्टोपायः तु भगवति सुच्टा श्खुद्ध। एका प्रीतिः एव तत्र अश्षक्तस्य 
आत्मनिष्ठस्य पुंसः हि कसीणि अभिरुचिः उचिता आत्मोपास्तेः प्रकाराः स्वस्य भक्ते 
अतिरतिम्‌ च अदिश्षत्‌ भरितजनरतिकृत्‌ परेशः एतान्‌ स्वाथौन्‌ द्वादशे प्रपाठे 
अवादीत्‌ ॥१४॥ | 
्षेत्रक्ेत्ज्रूपम्‌ प्रकृतिपुरुषयोः मेदः आत्मस्वरूपम्‌ तथा ज्ञानोपायाः त्रिगुण- 
तथा भय को प्रदान करनेवारा अपना विरूप को दिखलाया | देकके यानी भगवान्‌ के शरीर 
मे मेधो प्रथिवी तथा समुद्रौ से युक्त वियुत तथा सूये ओर चन्द्रमा आदि देवों से व्यारृत 
विकरारस्वरूप क अवछोकन कर भयभीत होकर अञ्जुन ने भगवान्‌ की शरणागति स्वीकार की 
इत्यादि अथौ को इस गयारहवै अध्याय मे भगवान्‌ ने वणैन किया है ।१३॥ 
सायुज्य सुक्ति का सर्भ्रष्ठ उपाय तो एकमात्र सर्वैश भगवान्‌ मँ ट तथा क्डिद्ध 
परेम ही है अन्य नहीं यदि इस भक्तियोग मे अशक्त हो तो उस आत्मनिष्ट पुरुष की कमं 
म अभिरुचि होना उचित ही है । आत्मोपासना के विविव प्रकार ओौर अनन्यनिष्ठावाे 
अपने भक्त म अपना अतिशयित प्रेम का उपदेश अपने शरण म आये जनों पर अतिशय 
स्नेह करनेवाले परेश श्रकृष्णजी ने इन अति सुन्दर अर्थो उपायों को ` इस. बारह भव्याय म 
वणेन किया है ।|१४॥ 
्षत्र-शरीर तथा क्षेत्रज्ञ जीवात्माओं का वास्तविकस्वरूप ओर प्रकृति तथा पुरुष क 
परस्पर मेद तथैव आत्मा का स्वरूप ओर ज्ञान प्राप्त करने के उपाय तथा प्रकृति ओर पु 
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` कतेत्वदेतरेका प्ृतिरपुमार्‌ मोक्तमामरे डेन `= ` भो्त॒मावे च हेतु 
्न्धोच्छेदो विवेकात्‌ त्रिसहितदशमे शौरिणोक्ता इमेऽ्याः ॥१५॥ 
सृते विश्वं समस्तं प्रकृतिरनपमा ब्रह्मस्ायत्तमूर्तिः 

स्वादीनां याणां परकृतिगुणतया देहिनो बन्धकलम्‌ । 
लिङ्ग कायेज्च तेषां खलु मतिङृतिभिर््ितं तक्तो यं 

बन्धो भक्त्या प्रहेयोद्रियुणितः उदिताः सपरकेऽ्ाुदेते ॥१९६॥ 
संसारोऽश्वत्थद्क्षः श्रतिषिदितपदोऽव्यक्तमूलश्च तंते 

किलाऽसङ्गास्यहेप्या प्रपदनमनिशं राघवेश विधेयम्‌ । 


पुरुषयोः योगतः विश्वसुष्िः केतवे एका प्रकृतिः हेतः अथ पुमान्‌ भोक्तृभावे च 
हेतुः षिवेकात्‌ वन्धोच्छेद्‌ः इति इमे अर्था; अत्र त्रिसहितदश्चमे शौरिणा उक्ताः॥ १५॥ 

ब्रहमस्यायत्तमूतिः अनुपमाप्रकृतिः समस्तम्‌ विदम्‌ ते प्रकृतिगुणतया सच्छादी- 
नाम्‌ त्रयाणाम्‌ देहिनः बन्धकत्वम्‌ ज्ञेयम्‌ तेषाम्‌ िङ्गम्‌ कार्यम्‌ च मतिकृतिभिः द्धि 
तम्‌ अयम्‌ बन्धः तल्छृतभक्त्या खलु प्रहेय इति एते अथा द्वियुणितः सप्तके मदा 
उदिता ॥१६॥ 

अव्यक्तमूलः श्रतिविदित पदः च संसारः अदवत्थ वृक्षः अस्ति तम्‌ वे अस- 
के योगसे समस्त वडव की सृष्टि ओर कर्तैव मे केवह प्रकृति ही कारण है पर पुरुष- 
जीवात्मा कतृत्व तथा भोक्तृ दोनों मे कारण है विवेक प्रकृति तथा पुरुष के तच्च ज्ञान से 
बन्धन का नाडा होकर मुक्ति हो जाती है इन पदार्थो को इस तेरहने अध्याय मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने वणन किया है ॥१५॥ , ° 

रस के वसतिं मूर्तिवाढी अनुपम विचित्र सामर्थ्यैवाढी प्रकृति समस्त विव को उत्पन्न 
कएती है इसी प्रकृति के स्वगुण होने से सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुणये तीनों द्यी प्राणियों 
के वन्वन के कारण है| उन गुणों का रक्षण तथां कार्यं को मति तथा कार्यौ केद्वारा 
दर्शाया गयाहै | संसार के जीवों का यह बन्धन उन्ही तीनों दारा जनित है | वह बन्धन 
भनन्य निषठावाली भगवद्‌ भक्ति से ही द्रुट सकता है अन्य साधन से नष इत्यादि पदौ 
को वणेन चौदहवे अध्याय मेँ इभा ह | १६॥ | | 


भग्यक्त मूट्वाा श्रुतिं से विदित बोधित पद पादजड चराचर जगत कां उद्गम स्थान 
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बद्ध न्युक्तात्‌ पर्चोक्तमपुरुष इति ख्यात इशः स्वतन्त्रो 

मचा चास्येक एवावददिति दशमे पञ्चयुक्तेेनातम्‌ ॥१७॥ 
देवी सम्पञ्जन।नां मवति सुकृतिनां मुक्नये कमेषन्धा 

न्नित्यं बन्धाय लोके कुटिटपतिजषामायुरी सा दुरन्ता। 
कार्याका्व्यवस्थां दिशति हिततमं शाखमेतस्य त्याग 

श्रासरया मूल्युक्तं निर्यफरमिमे षोडशे वणिताथौः ॥१८५॥ 


वेद्यं शास्लीयकमेत्रिणपखशं य्नदाने तपश्च 
रविष्यं तस्य वेद्यं सुकृतियुतनरः सािकैः साविकं नै । 

द्धा रुयहेत्या छित्वा अनिशम्‌ राघवेशे प्रपदनम्‌ विधेयम्‌ वद्धात्‌ मुक्तात्‌ च परः उत्तः 
मपुरुषः इति ख्यातः खतन््ः भता एकः एव अस्मि इति अथे जातम्‌ पञ्चमयुषते 
दशमे अवदत्‌ ॥१७॥ | 

रोके सुङृतिनाम्‌ जनानाम्‌ देवी सम्पत्‌ मुक्तये भवति आसुरी सम्पत्‌ इरिर- 
मतिजुषाम्‌ नित्यम्‌ बन्धाय भवति सा च दुरन्ता भवति हिततमम्‌ शालम्‌ कायाकाय. 
ठयवस्थाम्‌ दिश्चति एतस्य त्यागः आसयौः मूलम्‌ निरयफलम्‌ च उक्तम्‌ इति धमे 
अर्था षोडशे वर्णिताः ॥१८॥ 
वाला संसाररूपी अ्वत्थ-पीपक का वृक्ष है । उस सतत संसरणशील संसार स्वहूप दक्ष को असं 
ग-मगवदितर वैतृष्ण्यरूप यानी अनाशक्रति रूपी राज्ञ से काटकर अनिश सवेदा सर्ेशर श्री 
रामचन्द्रजी की प्रपत्ति करनी चाहिये | बद्ध तथा मुक्त जीवों से पर उत्तम पुरुष इस नाम 
ते सर्वत्र प्रसिद्ध सव जीवसमृहों का स्वतन्त्र रूप से भरण पोषण करनेवाला सवैतन्त्र स्वतन्न 
एकमात्र ईर मै ह इस प्रकार के तत्वों को पन्द्रह भध्याय मँ वणेन किया गया है ॥१७॥ 

ठोक मँ सत्कर्मैवाले जनों के ल्यि दैवी सम्पत्तिमुक्ति के छि होती है तथा भषुरी 
सम्पत्ति कुटिकं मतिवाल के चयि सदा बन्धन के ल्यि होती है । वह आसुरी सम्पत्ति दुरनत 
अति कष्ट से अन्तः म नाश होनेवाी होती है जीत के स्यि हिततम तीनों काढ वा अवस्थां 
मै अत्यन्त हित स्वरूप सवेहित कारक शाल कर्वन्य भकर्वन्य रूप व्यवस्थां का उपदेश करता 
है | एेे विश्वज्ञन दित कारक सत्‌ शाल्ल का त्याग असुरी सम्पद्‌ या भासुर प्रवृत्ति का 
कारण तथा नरक रूप फलो का देने बाला होता है इस प्रकार का विकेचन इस सोप 
अध्याय मेँ हअ हँ ।१८। | 


१९-२० गीतार्थ॑सुधा ६३९ 
५ 


्ाह्मं नेवासुरं तत्‌ खलु फररदितं रक्षणं तस्य सम्यक्‌ 
श्रीमक्ष्णेन चोक्तं वरमिह दशमे सप्तयुक्ते प्रपाठे ॥१ ९॥ 
सन्यासस्त्यागरुूपो जगति च मनुजे स्वमालम्बनी्ं 
सीतानाथः परेशोपल्गुणजलधि हिम्यदेहोऽताशै । 
सर्वज्ञः सवेशक्तः कतिचयफल्दः कर्णणां संविधाता 
सायुज्यं तत्‌ प्रपत्या भवति तनुभृतां प्रोक्तपन्प्येऽत चेतत्‌॥२०॥ 


वेद्यम्‌ यज्ञदाने तपः च शास्त्रीय करम त्रिगुणपरव्म्‌ अस्ति सुकरतियुतनरः 
तस्य श्नोबिध्यम्‌ वेद्यम्‌ सात्विकः बे साखिकम्‌ ग्राह्यम्‌ नेवासुरम्‌ तत्‌ खलु फएलरहितम्‌ 
भवति इति तस्य च वरम्‌ रक्षणम्‌ सम्यक्‌ इह सपयुक्ते दशमे प्रपाठे श्रीमत्फृष्णेन 
उक्तम्‌ ॥१९॥ . 

सन्यासः त्यागरूपः जगति मनुजः सत्वम्‌ आलस्बनीयम्‌ परेशः अमलगुण- 
जलधिः दिव्यदेहः अवतारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सीतानाथः कृतिचयफलद्‌ः कमेणाम्‌ 
संबिधाता च अस्ति अत्र सनुश्रृताम्‌ तत्‌ प्रप्या सायुज्यम्‌ भवति इति एतद्‌ स्वम्‌ 
अन्त्ये प्रोक्तम्‌ ॥२०॥ |, 

वेद तथा स्पृति से कैन्यतया विहीत यज्ञ तथा दान ओर तपश्चर्यां रूप रास्त्रीयकमे 
सत्व रज तथा तम रूप तीन गुणो के भधीन हैँ | पुण्यश्ञाटी जनों को साविकादि फल भी 
तीन प्रकार के ही जानना चाहिये, अतः साचिक फट प्राति कै ल्यि साविक्त क्म का ही 
्रहण करना चाहिये असुरकमे करके भाखरी फर की प्राति नही करना चाहिये क्योकि वह 
भासुरी कमं शप्त विहित न होने से किंसी भी प्रकार के सारे फल से रदित होता है इसि 
देसे असत्‌ कमे का रक्षण सम्यक्‌ रूप से इस सत्रहवै अध्याय में श्रीकृष्णचन्द्रजी ने निरूपण 
किया हं ॥१९॥  . 

संन्यास कृत सवं करम फल व्याग स्वरूप है | जगत मै सव मनुष्यो को स्वाश्रय 
कायो कां ही अवटम्बन करना चाहिये. दूसरों का नहीं । स जगत निदान भूत परमेदवर सव 
निक गुणों के समुद्र है दिव्य शरीर वाले तथा सम्पूणे अवतारो के अवतारी ओर स्न तथा 
सवेशक्ति सम्पन्न श्रीसीतानाथजी सम्पन्न होने वाले समस्त कमो क याथा फले को प्रदान 
करने वाले तथां समस्त कमौ को सम्पादन करने बाठे है । अतः इस संसार मे अनादि काठ 
से प्रवहन शीढ शरीरघारी जीवों को सर्वैशवर श्रीतीतारामजी की प्रपत्ति अन्य सवै कर्म त्याग 


श्रीगीताभैसुधा चेषाऽनुमवानन्दनिर्मिता । 
जन्पमृखुविनाशाय भूयान्मननशालिनाम्‌ ।२१ 
एषा अनुभवानन्दनिर्मिता श्रीगीताथैसुधा मननशारिनाम्‌ जन्ममृरयुविनाशाय 
भूयात्‌ ॥२१॥ 
पूरका अनन्य शरणागति से ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती हँ जो प्रपन्नजीवों को संसार मे 
पुनः आवागमन से रित कर देती है । इस प्रकार के सम्पूरणं विषयों को सर्वशस््रां के सार 
रूप से इस अन्त्य भटारषटव अध्याय में वणेन किया गया हैँ ॥२०॥ 
यह जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाचायेजी के प्रशिष्य जगद्गुरु श्रीभोवानन्दाचार्यैजी के 
शिष्य जगद्गुरु श्रीअनुभवानन्दाचायेजी से निर्मित श्रीगीतार्थसुधा गीता कौ साराथे रूप सुधा 
अगृत मनन करने वाले ससपुरुषो के जन्म तथा मृब्यु के विना्ञ के व्यि हो ॥२१॥ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचायेपीठाघीश्वर 
५४ खामी रमे्रानन्दादाचाये ५ 
प्रणीता सान्वय श्घुदीपिका टीका समाप्ता 
५ श्रीगीता जयन्ती ५ 
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